बोली पुल का कान तुतरायोलीबोलीमाय थुल काह कान सुसुरा होली मा सुन ओली माय सुन इन
शब्दों को ठाकुर की ओली को ओली ओली माएँ और सुन को चुन ताथाथुओलीमाएथुन ऐसा कह रहे
हैं तुरा बोलि माय सुन का कान सुगरा बोलिन सुन बोली मा तुम का कह सु गुरा दुलू
बिनन द्यान नहीं होय कभु माय गुल्लू बिन ध्यान नहीं कभु को पाया गुरु को बोले
दुल्लू गुरु गुरु गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता तो गुरु को कह रहे दुल्लू और
ज्ञान को ध्यान दुल्लूपिज्यानक वो नहीं पाये बिनु ज्ञान नहीं बहु को उपाय हु को
ब्यान नहीं कभु को पा नहीं होली माया तुम का कान दुलराये दुल्लु बिन ध्यान नहीं कह
कह को उपाय गोली बाय दिन ध्यान नहीं पा ली माया गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता
मैया बड़े आश्चर्य में है 1 छोटा सा छोड़ा ये बड़े दादा लोगों की बात कर रहा है कि
गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता मुकलबक्यामैया ने कहा हा ला ला गुरु ही दे ज्ञान
कहा जान जान कमाई ने कैसे जाना मोह को बताया कैसे दुनिया कैसे जाना होलिबातुकहकान
राये ध्यान नहीं कहुकोपाएहोलीगा भैया कहती है यह तो ठीक है मुझे भी मालूम है तुझे
किसने बताया गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता अब ठाकुर जी बता रहे हैं आज हो के
दतसखसनमायआजरहो के दत सखा संग बाय आज यमुना के तट तबरबतियय यमुना के सखा यमुना के
पी कट्ठा हो गई मैया तमाम सब ब्रदिवासीस्त्री पुरुष सब 1 जे बैठ गए अच्छा ये क्या
हुआ इतने में त दुर बासा मुनि आय इतने में ता दूर बास मुनि आये मुनि मुनि प्रवचन
देता ना मुनि बुनिन गुरबाज मुनिया और उन्होंने प्रवचन दिया भैया हम सब बच्चे खेल
रहे थे तो खेलना बंद कर के हमने भी सुना क्या प्रवचन दे रहे हैं बाबा जी बड़ी बड़ी
गाड़ी बड़ी बड़ी शानदार एवं मनी तो उन्हीं ने बताया जीव अज्ञान ही आय उन ने बताया
ग्या उन्हीं ने बताया जीव अज्ञानी आए ने बताया ग्या गुरु ग्यान बीनू अज्ञान नहीं
जाए नहीं जा नी ने बताया दि ज्ञान आये गुरु ज्ञान बिनु गुरु ज्ञान बिनु ज्ञान नहीं
जा तुमहो प्रवचन में बताया की संसार के सब अज्ञानी हैं माया के आधीन है इसलिए गुरु
के ज्ञान दिए वो अज्ञान नहीं सकता भैया क्या कहा गुरुजी ने उने मुनि का
इवब्रम्मअंशआय मनी मुन्नी का व ब्रह्म आय जीव का तो लक्ष ब्रह्म काती बताए तो लक्ष
मुनि मुनि जी ब्रह्म आये जी का शिव्रममुदादीपताह जीव जो है वो भगवान का अंश है
इसलिए जीव का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त हाँ बिल्कुल ठीक भैया हाँ हाँ कर रहे है
बहुत अच्छा फिर इसके आगे और क्या कहा मुनी ने तो मुनि का तनू को तो माटी ने बनाया
मुनी माटी ने मुनि का तानू को तो माटी ने बनाया माटी ने बनाये मुनि मारी मुनी मारी
तनु माटी मा मिल जाय मनी नि टी ने बनाये मुनी मारी तनु माटी मा रा भैया मुनी ने
कहा कि ये शरीर जो है यह मिटटी से बना है इसलिए मरने पर लोग कहते है न उसकी मिट्टी
में गाए थे मिटटी में मिल जाता है मरने के बाद ये शरीर और मिट्टी से बनता है पंच
महाभूत से माँ के पेट में और मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी से पलता भी बड़ा को
अनाज से होता है अरे अनाज कहाँ से पैदा होता है मिट वो अनाज जो हम खाते हैं हम लोग
वो भी मिटटी से पैदा होता है तो हमारा भोजन भी मिट्टी, हमारी पैदा भी मिटटी से और
मरने के बाद भी हम मिट्टी मिल जाते हैं ये शरीर बॉडी न या तो पहले या तो बड़े सो
माय अनु जा को पाले जा को पढ़े गो माय अन्न जल आज को भी माटी उप जाय बड़े मैया सुना
मैं जानती हूँ हाँ मिट्टी से शरीर बना है मिट्टी ही इसका भोजन है और मिट्टी से बड़ा
हुआ है पर अंत में मिट्टी है और को मैया को हा ला ऐसा ही है साँचों का हम लाला ऐसा
ही है लाला ऐसा ही है साँचों कह माय कह का न ते वाये बुरु हो बनाये हाँ भैया तो
मैंने उनको गुरु बना लिया उन्होंने कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और उन्होंने
इतना बड़ा ज्ञान दिया कि शरीर मिट्टी से बना है मिटटी से फलेगा बिकती में मिलेगा
इसलिए हमने उनको गुरु बनाया तो दुरबा दुर्वासा को है बड़े गुरु का हमार सारे संसार
में प्रसिद्ध थे दुर्बासा सब हमको देख के काँपते थे भागते थे डर के मारे के शाप न
देते बहुत बड़े थे उनकी सिद्धि की कृप्या जिसको चाहे, समाप्त कर दे तो दूर बात तो
है बड़े गुरु का माय किया अच्छा किया लिया वाहे गुरू जो बनाए अच्छा किया लिया वह
गुरवासातहैबड़े गुरु अच्छा किया लिया वह बना अच्छा किया बुरुजों बनाए और क्या कहा
मुनी ने मोनी तनू को को माटी बताए मुनि तनु को तो माटी तन को तो को माटी पूत ला
बताए मुनि 2 टी ला इस पूपलेपजजेतननचा मनी 2 टी कठपुतली का नाच होता है न तो धागे
से ऊपर धागे थे उसको नचाते रहते है तो देखने वाला समझता है कि यह कठपुतली नाच रे
कठपुतली को ऊपर से चाहता है धागे से तो उसी प्रकार यह आत्मा जो चेतन है ये इस शरीर
को नचा रही है आत्मा सभी लग रहा है चेतन है है ये मिट्टी लेकिन नचाने वाला चेतन है
जीव त्मामतनकोदोमाटी को चेतन नचाए है अब काम की बात ठाकुर जी कह रहे है भैया ये
बात समझ में नहीं आई है बता क्या बात है 1 बात समझ में नहीं आये माह बात से ही 1
बात समझ में नहीं आये मा आय समझमें नहीं आये ये तो जो पूछू तो सो पुछू माई तू ही
बता ये तो तो ये ही 1 बात समझ में नहीं आये ये 2 तो कुछ ये तू ही बता बाटी ऐसी बना
है बनू माटी पाल वाय अंत में भी बनू माटी जाये माटी से बना है तनु माटी बार बार
अंत में भी तनु माटी रे यह 10 बार उसी बात को दोहराता है शरीर मिट्टी से बना
मिट्टी से पल रहा है मिट्टी में मिल जायेगा अरे दिन बात समझ में क्या नहीं आई हो
तो बता बता है बता ऊनी माटी खाने को, सूरो के कहे मा माटी खाने को सूरोकेकाहेमाये
माटी खाने को दूर कहे दूध दही याद को भी माटी उप जाय दूध नहीं को भी बनी माटी खाने
को तू रो के काहे माय दूध दही आदि को भी माटी उपजा लाला की चालाकी को समझ गयी
माया, लाला की चलाकी को, लाला की चलाकी को समझ गई माया लाला की चला की को माय माय
ने कही सुनो सुनो भाये मा लाला की चालाकी को सबूजी गई माय माय कही सुन मैया को
कृपाण सिखा दिया कि ऐसे बोल तो अकल ठिकाने आ जाएगी मैया ने कहा बड़े बड़े तरू बड़े
बड़े तारूभीकोमाटी जाये बड़े बड़े तरू जाये के मधुप के पेड़, आम के पेड़, पड़े पड़े होते
हैं कदम के पेड़ बड़े बड़े तरू कोई माटी उप जाय बड़े बड़े कोई माटी निकलेंगे उतरते बड़े
बड़े सरुरी बड़े बड़े सारू कोई माटी के उधर से, तरु का अरे अरे 2 लाइन हो गए बड़े बड़े
तारु बड़े बड़े तरूभीकोमाटीउपजाये देखो लाला हाँ हाँ देखो, देखो मारे बड़े बड़े
तारुभीकोमाटीदेख देखो ऐसे ही जो लाला माटी नित खाये माटी बड़े बड़े तरुसोईमाटीमुपजा
बड़े बड़े माटी नित खाये बड़े बड़े तोही माटी और माजी पेट में जाएगी मा जी तो पेट से,
निकले तो पेट के बाहर तो बंद है कहाँ निकल के ऐसे निकलेंगे वो, तेरे मुंह से, नाक
से, कान से, जहाँ जहाँ छेद है, उसी से वो पेड़ निकलेंगे बड़े बड़े पेड़ और फिर लाला
तेरे सखा लोग उसे झूला डाल के झूलेंगे तो तेरी नाक में दर्द होगा कान में दर्द
होगा मुँह सब तेरा क्या हाल होगा कौन जरा तो निक लेंगे उधर ते तरु कहा माय
निकलेंगे उधर से तरु नाक कान मुख ते वे बाहर आये नाकान निकलेगे उधर से तरु कह नाक
कान मुख धूले ढूला धूल ढोला डाल सका समुदाय ढूले धूल समुदा होने को भी रो कहे माये
बचाय तू भी रोए कहे मनी झूले झुला समुदाय तू भी रोए कहे माह बचा होरो कान हो रो
कान मान गो कहो पुनमायोरोकान हु रो कान ती खाये 2 रो कान मार रो हुनिमायबनहुँतेरो
कान माटी कृपालू ने कहा देखो लाला ऐसा है कि महातम का प्रवजन बड़ा गंभीर होता है,
उसको समझने के लिए विशेष अकल चाहिए अभी तुम छोटे हो तो तुरा बोलते हो और इतने बड़े
महात्मा का प्रवर्तन सुनने जा रहे हो तुम्हारी समझ में आये जब बड़े हो जाना तब
प्रवचन सुनना गुरु बनाना अभी गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं होगा अभी तो भोरो भरो
छोटो बल भाई अभी भी भोरो भरो छोटो बल भाई अभी गुरु भालो टो बलखाये बड़ा कृपालु गुरु
मूली को बनाये हो कृपालु गुरु को बनाये भी तो तू गुरु, भालो टो बल ये कृपालु हो
कृपालु गुरु मूली को बना बडा हो गेपालुगरदली को बडा
